राधा कृष्ण के बारे में वेदों में शास्त्रों में पुराणों में 3 प्रकार की बातें
कही गयी है 1 को ऐसा कहा गया है दोनों 1 हैं श्री कृष्ण भी राधा बन गए या राधा ही
श्रीकृष्ण बन गई सत्य कोटेशन प्रमाण है वेदों में शास्त्रों में पुराणों ने ये
राधा यश्च कृष्णो, रसादि, देहशकहापीडनार्थम दुदा भूत राधा कृष्ण का सम मन 1 आत्मा
1 ज्ञानम बिल राह राधा कृष्ण का शरीर भी 1 है दिव्य चिलमें मन भी 1 है बुद्धी भी 1
है आत्मा भी 1 है यानी देखने के लिए केवल 2 हैं लीला के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है
भबात और यह भी कहा है राधा श्री कृष्ण की भरता है उनकी उपासना की और श्री कृष्ण
उपास से है और ब्रह्म केवल 1 है श्री कृष्ण बाकी सब उनके उपासक हैं उसी में राधा
भी और 1 और यह कहा जाता है की कृष्ण आराध्य राधा यह भी वेद कह रहा है श्री कृष्ण
जिसकी आराधना करे उसका नाम राधा यानी श्री कृष्ण की आराधना करने वाली राधा और
श्रीकृष्ण की आराध्या इष्टदेव राधा और राधा कृष्ण दोनों 1 ये 3 प्रकार की बातें
शास्त्रों वेदों में पाई जाती है और तीनों बातें विरोधी है पढ़ने वाला विचार
कंफ्यूज होगा हमारे देश में तो आम तौर से लोग यही जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान
थे और बाकी राधा और लक्ष्मी हो कोई हो सब उनसे नीचे है उनके उपासक है उनके भक्त है
आम लोग यही समझते हैं राधा श्रीकृष्ण की स्त्री है और स्त्री का जो पाती होता है
उसका स्थान ऊँचा होता है पति फूट जो होता है स्त्री का ये हमारे देश के सभी लोग
जानते हैं लेकिन ऐसा नही के पाती नहीं है श्री कृष्ण रुकमिणी के पाती है रुकमिणी
लक्ष्मी की अवतार है लक्ष्मी श्री कृष्ण जी अर्धांगिनी है सदा से लक्ष्मी की अवतार
हैं रुकमिणी उनके पति बन गए विवाह करके बाकायदा लड़ाई लड़के उसके भाई भाई को जीत कर
के जबरदस्ती उठा लाए को 16 हजार लड़कियाँ 1 राजा के यहाँ बंद थी उसको मार कर के
सबको उठा लाए सब जगह जबरदस्ती उठा ले ब्याह किया है श्री कृष्ण तो
रूपमिड़ीपातीहैशरी कृष्ण इसलिए रूकमणी लेकिन राधा के पति नहीं है यह राधा कौन है
फिर राधा 1 शक्ति है किसकी शक्ति है श्री कृष्ण की देखो श्रीकृष्ण के 3 शक्तियाँ
हैं प्रमुख 1 पराशक्ति 1 जीव शक्ति 1 माया शक्ति पराशक्ति को स्वरुप शक्ति भी कहते
हैं चित्त शक्ति भी कहते हैं तो भगवान का स्वरुप सतचित आनंद सच्चिद आनंद भगवान
बोलते हैं लोग तो सत अंश से संधिनी चित अंश से संवित आनन्द अंश से लादिनी शक्ति
इसमें सत शक्ति से परे चित शक्ति चित शक्ति से परे आनन्द शक्ति यानी संत शक्ति चित
में रहती है और सत चित दोनों आनंद में रहती है इसलिए संधिनी शक्ति संवित शक्ति में
रहती है और संधिनी दोनो लादिनी शक्ति में रहती है इसलिए सर्व श्रेष्ठ शक्ति का नाम
लादिनी शक्ति सत् शक्ति क्या करती है भगवान को सदा जीवित रखती है वो कभी मर नहीं
सकते और चित शक्ति क्या करती है भगवान सदा सरग रहते है अज्ञान उनको छू नहीं सकता
और आनंदशक्ति लादिनी शक्ति से भगवान सदा आनंद में रहते हैं इतना कूड़ा कबाड़ा संसार
बनाया प्लस संसार में व्याप्त हो गए प्लस 11 जीव में 11 रूप बना कर के सबके अंत
करण में बैठ गए प्लस प्रत्येक जीव के अनंत अनंत जन्मों के प्रत्येक क्षण की अनंत
अनंत पाप पूर्ण का हिसाब रख कर उसको फल भी दिया और वर्तमान काल में आप क्या पाप
पूर्ण कर रहे है यह भी नोट किया ये सब कर्म करता है हमारे हृदय में बैठ कर उसको
परमात्मा का नाम दिया जाता है वह सिर कृष्ण ही है उन्हीं को परमात्मा भी कहते हैं
ब्रह्म भी कहते हैं अनेक नाम है उनके तो लालिनीशक्ती के बल पर 1 गंदा संसार बना कर
भी सदा आनंद में रहते हैं हम लोग जितने संसार के माया बिजी हैं दिन रात पाप करते
है उसी को भगवान नोट करते हैं बोर नहीं होते आनंद में रहते हैं देखो हम लोगो को
कोई सर्विस दे पीएचडी हो डिलिट हो हमको कोई कहे की हम तुमको सर्विस देते है हमारा
पाखाना साफ करो तो कहेंगे सर्विस नहीं करते डिग्री हासिल की है 10 हजार का महिना
देंगे दोजी और भगवान जो कुछ हमारा काम कर रहे हैं हमारी सर्विस कर रहे हैं वो
कितनी गन्दी सर्विस है की हम दिन रात गन्दे गन्दे आइडिया सोचते है काम करो लो यही
सब दोष हमारे मन में 24 घंटे बसे हुए है चोरी चोरी पाप करते यह बदमाश जा रहा है और
मेरी और देखा नमस्ते नमस्ते अभी तो उसको सोच रहे थे अन्दर से बदमाश जा रहा है और
उसे बैठे ये छल कपट दिन रात करते है इसी को भगवान नोट करते हैं आनंद भगवान इतना
गन्दा काम करता है तो परेशान नहीं होगा हमारे देखो 1 बीवी है 1 पति है 4 छे बच्चे
हैं यह 10 12 की फैमिली है हम इसी में परेशान रहते है देता है 1 लड़का कहता है
कद्दू खाएंगे 1 कहता है हम बैगन खाएंगे 1 कहता है हम आलू खाएंगे माँ परेशान है
क्या करे सबके अलग अलग चितवृति अलग अलग इनटरेस्ट अलग अलग टेस्ट हम इसी से परेशान
हो जाते हैं पागल से हो जाते हैं कभी कभी रोने लगते हैं कभी कभी आत्महत्या की
सोचने लगते हैं और भगवान इतने अनंत ब्रह्मांड के अनंत जीवों के जन्म के अनंत पापों
को नोट करें फल दे और नंद में जरा भी टेंशन नहीं क्यूँ लादिनी शक्ति के बल पर उसके
पास जो पॉवर है लादिनी शक्ति उसमें ये कमाल है कोई असर नहीं होने देता है किसी भी
प्रपंच का जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है वो लुढ़कता रहता है मोदी की तरह ऐसे
महापुरुष और भगवान को संसार व्याप्त नहीं होता उनका मन उसमें आसक्त नहीं होता है
जैसे पानी कमल के पत्ते पर आसक्त नहीं होता उसे भीजता नहीं पद्म पत्र विवाम भाषा
तो इतना गंदा कर्म करते हुए भी भगवान सदा आनंद में कोई गडबड नहीं गोपियों से इतना
प्यार किया ब्रिज में चले गए आनंद दमे मथुरा से भागे द्वारिका चले गए कोई बात नहीं
आनन दमे 11 स्त्री के 10 10 बच्चे 16 हजार 100 8 स्त्रियाँ इतनी बड़ी फैमिली आनंदमय
कोई टेंशन नहीं सब लड़ा दिया आपस में जितने नाती पोते, करोड़ों सब मर गए अब भी आनंद
में यानी कुछ मिले तो ठीक कुछ खोए तो हानि में लाभ में जीवन में मरण में यश में
अपजसमेंसबमेंबराबर आनंद में रहे वही आत्मा राम महापुरुष वही भगवान उसके ऊपर कोई
असर न हो राज के बेटे विरोचन और गुरु के बेटे के गुरु के बेटे और प्रहलाज के बेटे
दोनों में होड़ हो गयी वो कहे मैं बड़ा वो कहे मैं बड़ा 1 लड़की से दोनों प्यार करने
लगे तो उस लड़की ने कहा भाई तुम दोनों में जो बड़ा हो उससे हम शादी कर लेंगे तो
गुरु का पुत्र कहा मैं बड़ा का पुत्र कहे मैं बड़ा फैसला कौन करे व गुरु के पुत्र
ने कहा कि तुम्हारे पिता राजा हैं प्रलाद फैसला करे तो प्रह्लाद के पुत्र ने कहा
वो फैसला अगर मेरे फिट कर देंगे तो तुम होगे ये तो थर्ड पर्सन कोई हो फैसला करने
वाला सबको ठीक है नहीं नहीं गुरु पुत्र कहता है की हमारे पिताजी ने कहा है की
प्रल्लाद कभी अन्याय नहीं कर सकता वो सिर्फ दमा पुरुष है गए 2 प्रल्लाद ने कहा
मेरा फैसला है गुरु पुत्र जीत गया और मेरा बेटा हर गया और शर्त क्या लगी थी फांसी
जो हारेगा सजाए मौत मृत्युदंड तो प्रह्लाद हँसते हुए कहते हैं नौकरों चढ़ा 2 फांसी
पर और इकलौता बेटा और उस जमाने में प्रजा तंत्र नहीं था राजा के लड़के राजा हुआ
करते थे लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं सारी प्रजा की रही है हाय क्या हो रहा है
क्या कर रहे हैं ने कहा जब फांसी चढ़ाने लगे तो गुरु पुत्र ने कहा हमारा 1 क्वेश्चन
है क्या हम आपके बेटे से तो बड़े हैं क्या आपसे भी पड़े हैं प्रहलाद ने कहा हमसे भी
आप बड़े है गुरु की संतान हैं हम से भी बड़े है तो उन्होने कहा फिर आपको हमारी आज्ञा
माननी होगी तैयार ने बेटे को छोड़ 2 वैसे यह हालत सी लटकाते समय जैसी मुस्कान उसको
छोड़ 2 कहते समय भी वैसी ही मुस्कान कोई भीतर से जैसे आप लोग पडोसी के लिए कहते हैं
पडोसी कोई सम्बन्ध नहीं है आपसे और खबर आई वो श्रीवास्तव का लड़का मर गया
एक्सीडेंट में अच्छा अच्छा अरे अभी जवान था विचारा जिसको उठा ले जिसका समय आ गया
जाएगा अन्दर कोई असर थोड़ी देर में खबर आई अभी जी गया अच्छा अच्छा अच्छा हुआ अच्छा
हुआ कोई फीलिंग नहीं खुशी नहीं क्यूँ की हमारा कोई सम्बन्ध नहीं हमारा टेटमेंट
मारा करो दिया करो तो मरते रहते हैं जीते रहते है हम भी देखते रहते है और लाख रही
है कौन है वो है अच्छा आ गए हो अच्छा अगर हमारा प्यार है तो फीलिंग होगी अगर
दुश्मनी है तो खुशी होगी और अगर दोनों नहीं है तो है मरे तो हमारी भलाई तो प्रलाद
वगैरह ये महापुरुष हो या भगवान हो इनको कोई सुखदुख फीलिंग नहीं होती सदा 1 रस आनंद
में रहते हैं क्योंकि उनके पास लादिनी शक्ति बड़ी पॉवर है उस शक्ति रूपी दूध का भी
1 मक्खन होता है उसका सार उसको प्रेम कहते हैं प्रेम जो आप लोग गन्दे, संसारी
लोगों से कहते हैं माँ से प्रेम करते हैं बाप से प्रेम करते हैं पति से प्रेम यहाँ
कहाँ धरा है प्रेम यहाँ तो अपना मतलब साधते हैं ऐसा बोलो प्रेम लादिनी शक्ति का
सार भूत तत्व है सबसे स्पेशल पॉवर है भगवान के वो दिव्य शक्ति वो भगवान और महा
पुरुषों के पास होती है उस प्रेम शक्ति का भी 1 सार भूत तत्व होता है उसका नाम
महाभाव है वही राधा है यानि जब श्रीकृष्ण लादिनी शक्ति के ही अंडर में रहते हैं तो
महा भाव तो लादिनी शक्ति के सार भूत तत्व प्रेम प्रेम के सार भूत तत्व महाभाव के
सुरूपा है फिर वो राधा के दास तो रहेंगे जैसे सारा संसार दास है वर्तमान काल में
देखो सब 10 है कहीं कहीं राजा भी है आजकल लेकिन वो भी 10 है क्यूँ सब आनंद के दास
है आनंद आनंद मिले कैसे मिले क्या करें ये करें ये करें ये करें ये भी किया यह भी
किया वह भी किया बात बनाया माँ बनाया बीबी बनाया पाती बनाया बेटा बनाया पैसा कमाया
कोठी बनाया तमाम आयशुवारामकेसामान के वो क्या गया वो कहाँ पर है वो संसार में है
चूने के पानी को मत रहे निकलेगा मक्खन निकलेगा चूना का पानी सफ़ेद को है दूध की तरह
लेकिन उसमें मक्खन नहीं है उसी प्रकार सम्पूर्ण विश्व में आनंद का लवलेश नहीं है
लेकिन हर व्यक्ति आनंद का गुलाम है दास है देख लिया आनंद बाप के पास मिलेगा काहे
से हमको मोटर साइकिल चाहिए तो डेजी के पास चले डेजी आप तो बड़े अच्छे हैं अब अनेक
प्रकार की मक्खनबाजी कर रहा है की वो हमको रुपया दे और मोटर साइकिल खरीद दे अगर
खरीद दिया बड़ा अच्छा बड़े लकी है और ने कह दिया भी पैसा ऐसा नहीं है कई हाथ पैर
तोड़ोगे कैसा बाप मिला है हमको आनन्द हमको मिलने की आशा थी मोटर साइकिल से तो वो
नहीं मिला आनंद भी नहीं मिलेगा बुक मिलने लगा अगर मोटर साइकिल मिल गई और पहली बार
बैठ कर चले बड़े शान में करके है वहाँ भी दोस्तों के पास जा रहे हैं लेकिन 2 कार
होनी चाहिए मोटर साइकिल क्या यानि हम 1 ऐसी 1 क्लास के समान तो बढाते जाते है
लेकिन कहीं शांति आनंद पीस हैप्पी को नहीं मिला है हम लोग स्वर्ग भी जा चुके हैं
अनंत बार स्वर्ग के राजा इंद्र बन चुके है और फिर कुत्ते बिल्ली गधे बने फिर
मनुष्य बने अनंत माँ बनाया अनंत बाप बनाया अनंत बीवी बनाया अनंत पति बनाया अनंत
बाल बच्चे हर में बनाए आनंद आशा आशा में बनते गए लेकिन कभी हमारी आशा पूरी नहीं
हुई आनंद मिला तो सब आनंद के दास हैं और भगवान भी आनंद के दास हैं उनका आनंद क्या
है लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व राधा इसलिए वो कहते है कृष्ण राधा राधे
वारधयतेमैया भगवान ने स्वयं कहा मैं तो राधा की आराधना करता हूँ लक्ष्मी भगवान के
चरण दबाती हूँ भगवान राधा के चरण दबाते रस्खान हुआ मुसलमान हिंदुओं के यहाँ तो
स्त्रियाँ पति के चरण दबाती है पति तो किसी स्त्री के चरण नहीं दबाता जब तक कोई
बीमार न हो सीरियस बात न हो ये राधा के कृष्ण दबाते है ऐसा कहते हैं संत लोग जब
दर्शन दिया रस खान को वृंदावन में भगवान ने तो इसी में दिया देखो दूर में बैठो
पलोटरधिकपायनपिशोरी जी के चरण दबा रहे हैं ठाकुर जी इसी झाकी में दर्शन दी रस खान
तब उनका डाउट गया भगवान ने ज्ञान दिया उनको राधा हमारी स्त्री नहीं स्त्री तो
लक्ष्मी है राधा हमारी आत्मा है शास्त्र आत्मा का दास शरीर यह तो आप जानते हैं
आपकी इन्द्रियाँ आपका मन आपकी बुद्धि सब आत्मा को सुख देने के लिए दिन रात लगे हुए
हैं सर्विस क्या चीज देखूं आनंद मिले आतमा को मसूरी चले क्या सुनू का गाना रिकॉर्ड
सुने क्या सुन हू क्या रस लू जबान से रसुगुल्ला वगैरह किसका आलिंगन करूँ यानि ये
जो 5 ज्ञानिं्द्रियां हैं, इनके द्वारा बुद्धि और मन लगे हैं 24 घंटे आत्मा को सुख
देने लेकिन मिला नहीं अब घटता गया बाप को चिपटाया माँ को चिपटाया 1 बार 2 बार 4
बार बस या उसी को चिपटाने में सुख मिला फिर उसी से दुख मिलने लगा उसी को देखने से
सुख मिला फिर उसी को देखने से दुःख मिलने लगा अपनी सगी माँ सगा बाप सभी बी अपने घर
वालों की बात कर रहा हूँ मैं दिल में 10 बार कभी वो अच्छा लगता है बेटा कभी खराब
लगता है मेरे भाग है मेरी ऐसी बीवी मिली और कभी गया मेरे भाग मिली 2 नो थोडा तो
भगवान सदा आनंद में होते हुए भी अपनी शक्ति लादिनी के सार भूत तक तो प्रेम के सार
भूत राधा तत्व के उपासक हैं ये भी सही और राधा उनकी उपासक हैं ये भी सही और शक्ति
और शक्तिमान में भेद नहीं होता यह भी सही आग है आप क्या करती हैं 2 काम करती है
जलाती है और प्रकाश करती है अब कोई जलाने का काम और प्रकाश करने का काम आग से अलग
कर दे इम्पॉसिबल है फिर आगे नहीं रहेगी जैसे दूध है दूध में सफेदी होती है कोई कहे
हम सफेदी को निकाल बाहर करेंगे दोनों 1 अलग नहीं हो सकते ऐसे राधा कृष्ण श्री
कृष्ण शक्तिमान है राधा उनकी लादिनी शक्ति है ये दोनो 1 दुसरे से प्रथक नहीं हो
सकते 1 ही तत्व है इसलिए तीनों बातें सही हैं राधा कृष्ण 1 भी है और राधा श्री
कृष्ण की भक्त भी हैं और श्री कृष्ण राधा के भक्त भी है
